सवे अविकार सुरक्षित है। 
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प्रस्तावना 


संसार में मनुष्यो के दुम्खोंकादूर करने के किष जितने 
भी प्रयोग सामने आते दँ उन सब का शआादिस्रोत ईश्वरीय 
शक्तियां ही है । जब २ श्रौर जहां २ मनुष्य समाज कर्तन्यपथ 
से च्युत होकर दुःख-प्रवाह में बहते हैँ त २ वहां २ प्सी महान्‌ 
त्रात्मा्यं को देश को श्रावश्यकता हुश्मा करती है जिनकी 
ज्योतिमय दित्य आध्यात्मिक शक्ति देडा भर को दूषित मानवी 
जीवन के भाग्यचक्र की फिल्म का तोड़ कर दैवी बना दिया 
करती हैँ । दैवी जीवन दैविक सम्पत्ति का केन्द्र है, स्वार्थं 
जीवन वैशाचिक राक्षसी संपत्ति का केन्द्र है । जब जिम देराका 
छअकमणय विषयी वायु मंडल होता है तब उस देश का विचार 
मंडल ईथर से स्वार्थी-ग्रासुरी आत्मायं लेकर दे में अधम 
परिस्थिति उत्पन्न किया करता है । पेसी अधम परिस्थिति 
जिस तच्व की कमी के कारण होतो दै उस तत्व कों पूरा करन 
के लिए ईश्वरीय विभूति संपन्न मुक्त ्रत्माश्रं का अवतरण 
हुश्रा करता है । उन महान्‌ आरात्माग्रों के जीवन मे मुख्य तीन 
राक्तियं विकसित हुश्रा करती है, इन ब्रह्मा विष्णु मरा की 
तीनों श्रक्तियां ही इईश्चरत्त्व काबोध कराया करती रै। युद्ध 
विचार मंडल मनुष्य समाज में उत्पन्न करना यह त्राह्यी राक्ति 
का स्वरूप होता है, शुद्ध विचार धारा की पेसी स्थापना करनी 
जिस से फिर दूषित विचार धारा उत्पन्न न हो सकेःयह वेष्णवी 
दाक्ति होती है । संसार के दूषित विचार मंडल को नाशा करना 
यह दवो शक्ति का स्वरूप होता है । गंभीर दृष्टि से देखा जाय 
तो हमारा देवा जीवन शून्य होता चला जा रहा है। जीवन 
त्च की धारा जो कि शारीरिक-मानसिक परिस्थिति को 
ठीक रखने मेँ समर्थं हु्रा करती है वह अराज लुप्तहो रही है। 
जीवन तत्व अध्यात्मिक जीवन का स्रोत होता है । श्राध्यार्मिक 
जीवन की यदि परभाषा को जाय तो विश्च प्रेम ही सिद्ध होती 


( ३ ) 


है। विश्च-प्रेम विश्वनाथ को मन-मन्दिरमें स्थापित करन में 
समथ होकर सवे ईश्धरोय-गुणों का श्राकर्षण करने लगनादहै । 
^ विश्-प्रम को प्रासि का साधन ^ योग `" है। जत्र तक भारत 
मे याग के दवारा वास्तविक शाक्तिक) उपासना होती रही, तव 
तक इस देका के व्रच्रे राक्तिराली होते रहे । अज इस योग शाक्ति 
के विनादेश सर्वथा मृतप्रायहो र्हाहै। देच के कलानिधि 
मायाधिपति भीइस्रसे रूढे हृष हे । योग सव ॒विद्या््रो, सव 
देवां के देवत्व परमतस्वका कारण होने से हम1री सारी उपास- 
नाये याग द्वारा सवदाक्तिसंपन्न कराया करती थीं) योग भें 
पूर्वोक्त त्रियदाक्तियों का विकाडा नियमित रूप सरे स्व॑तः होने 
के कार्ण देरा स्व-देरा-स्व-रात्मा का देश अर्थात सासा 
विश्च इस देशा को सपना देशा मानता था। ५००० वं से पूवं 
महाभारत के समय मे योग का विद्रत्समाज देम $र्घ्यादि दषो 
का केन्द्र समदम कर बनोँमेंजाचछिपा। परिणाम यह हुत्राकि 
किस विद्या कै सर्वथा गुप्त रग्वना समहय कर किसी ने 
किसी को न सिखश्वाया; इस कारण यह विद्या लुत होगई$, ओरौ 
दे सवे प्रकार से क्षीण होकर आधुनिक अवस्था मे परिणित 
हो गयादहै। देषा कै श्धःपतन का कारण जन्र तक दूर न 
होगा, तत्र तक यह देङ्ा कभी भी अपनी पूवे अवस्था को 
प्रास नहीं हो सकता 1 यदि कोई मनुष्य वृक्ष की जड़ का 
काटे रौर पत्तों को सींचे क्या वृष्छ हरा भरः हो सखकता ह? 
कदापि नहीं । जब्र तक अचि प्रज्वलित रहती है तवर तक होर भी 
समीप नहीं आ सकता किन्तु उसी अभि की रास्व होने पर कुत्त 
भी उसपर लोटा करते है । अराज योगसि के बिना भारतकी यही 
दरा है। इस का पुनरुत्थान भी योगद्वारा दहीहागा । अव्यन्त 
है का विषय है कि यह लकय भी श्री १०८ परमपूज्य पणिडित 
रामलाल जी योगीराज महाराज के मानसश्षेत्न में विकसित हो 
कर देदा में भ्रिदेवात्मक शक्ति संयुक्त नवीन परिस्थिति 


( ४ >) 


उत्पन्न कर रहा है । आपने पेसी अद्भत श्रौर राखरानुकूल योग 
प्रणाली का प्रकारा कियाहैकि जिससे दुबेल, असाध्य रोगों 
से धिरे हष व्यक्ति भी शीघ्र नीरोग होकर मानसिक एकाग्रता, 
प्रभु भक्ति, विश्च प्रम के ध्येय पर पहूंचरहे है, दयासागर की 
अनंत शात लहर जिस समय साधक को साधन द्वारा प्राप्त 
हतो हैँ तो साधक शारोरिक मानसिक रोग दूरहो कर यम- 
नियमों का स्वतः ही पालन होने लगतादहै। आप केदस्वारमें 
वह असाध्य रोगी भी जिनको पाश्चात्य विज्ञान असाध्य निश्चत 
कर चुका दहै, यथा-यक््मा, हिष्टीरसियिां, डउायविरीज आदि 
कोघ्र ही प्रणतः आरोग्य हो जाते है । आप के साधनों में यह 
विशवप्रभुनाहैकि रगो नोरोग हकर येसी मानसिक स्थिति 
काश्मनुमव करताहैकि मैं अतर रागो नहीं हो सकता । 

मर जसे करई शारीरो की प्रार्थना पर यापने यह पुस्तिका 
लिखी दै जिक्षको पटठकर साधकको निश्चयो जायगा कि 
मन कीणङक्ाग्रता माज कल्ल भो किल प्रकार रोगी दुवेलों को 
प्रा हासङ्तो है अपने विज्ञान के अनुसार सिद्ध कर 
दियादटहैकि यग अद भी प्रत्येक व्यक्ति कर सकता है ्ौर 
योग क्या है, मक्ति क्या है याग-भक्तिका स्वरूप इस विचित्रता 


से सिद्ध कस्दियाडैकि इसे पढ़कर भक्ति का स्वरूप सामने 
रा जाता ह । त 
अपनेडहस पुस्तकमंयोग विद्या के वे रहस्य खोले है 


जिन को पढ़कर योगके सन्र कठिन प्रश्न स्व्रयंही हलो जाते 
है । अतपव प्रार्थना किइस पुस्तक. को पठ्कर वास्तविक 
योग भक्ति के स्वरूप बनने कं क्लिप साधन प्राक्षकर मनुष्य जन्म 
को सार्थक कर देशा को देव स्थान बना देवं जिससे संसार का 
कल्याणा ह। 


नानकचंद कपर मेनेजर . दीनानाथ पाराशर 
स्टार इंडियन ंसोरेस कम्पनी लाहोर । रेलवे मेल सर्विस लाहौर 
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अज्ञान तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया । 
चन्ञुरुन्मीलितं येन तस्मे श्री युरवे नमः ॥ 
अखण्डमण्डलाकारं व्यास येन चराचरम्‌ ॥ 
तयद दर्शितं येन तस्मे श्री गुरुवे नमः ॥ 


‡ चरणारविन्दं, गोविन्द्‌. नमामे,। 
गुरुदेव शरणे गुरुदेव नमामि ॥ 
भवो भाग्यभाव ज्रयतपहार । 
भवभयनाशं य॒रुदेव नमामि ॥१॥ 
कल्याणरूप आनद कद । 
‡ धारामृतं शिव युरुदेव नमामि ॥२॥ 
> अरेरेये वरेण्यं सुरेशं रमेशं । 
त्रयदेवरूपं युरुदंव नमामि ॥२॥ 


> नजीनामिजापं न जामामिध्यानं। 
द. .11131.111141111 11111111 
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पाशुपत रूपं गुरुदेव नमामि ॥४॥ 
घटाकाशयुकप्तं  महाकाशरूपं । 
चिदाकाशव्यक्र य॒रुदेव नमामि ॥५॥ 
भूतेश परणम्य अनन्तस्वरूपं । 
भक्रस्य आशं गुरुदेव नमामि ॥६॥ 
अकल्पं अनूपं तपान्तं दिगान्तं । 
अगो गोचराणां गुरुदेव नमामि ॥५७॥ 
सिद्धि अगस्यं तव पादपद्मे । 
प्वुद्धं श॒भेशं गुरुदेव नमामि ॥८॥ 
आनदकन्द ऋषिर्यो के मन को मोहने 
वाले सवे शक्रिमान्‌ की आत्माओओ ! क्या तुमने 
विचाराहै हमकौन थे, क्याहो गण, केसे 
हमारा उश्च मस्तक नीचा हो गया । 
क्या तुम जानते हो तुमने ही सब स 
क्रेमा म 
थी, तुमने दी समुद्र को बिन्दु मे लय करना 


सीखा था तुमने ही इश्वरीय दिव्य शक्यां को 
111111111111111111111111111: 
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आकषण करना साखा था तथा आध्यात्मिक, 
> मानसिक, शारीरिक, सामाजिक उन्नति का 
ॐ उज्ज्वल उवलन्त जीवन बनाते हुए संसार को 
अनुभवी उपदेश दिया था कि सारा ससार 
व्यापक प्रभु स्वरूप हे । सारा विश्च हमारा 
¦ परिवार हे। तुमं मन्त्रदरष्टा तज्ञ हो कर देवों के 
देव इन्द्रदेव की समता रखते थे । शांति, चमा, 
ॐ¦ दया उदारता माधुयं जीवन देवो के एेश्वयं को 
मात करते थे । 

अष्ट सिद्धि नव ऋद्धि [जेस के द्वार की 
सेविका बन गई थीं । आज तुम वदीहो जो 
सर्वं प्रकार के रोगों से रोगी, दुःखो से दुःखी, पद्‌- 
दलित परतंत्रता की पराकाष्ठा भ पटच चुकं हो । 
तुम्हारी प्रतिभा क्या थी जिसका तुमने त्याग 
कर दुबैलता, कायरता, विषयों के जाल मे फंस 
ॐ; कर ज्योतिर्मय जीवन को अन्धकार आच्छन्न 


‡¦ करके पथ भ्रष्ट होते जा रहे दो । 
111 11111 
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- अलग हो रहा हे । 


ॐ पक प्रभु से प्रथक्‌ हुआ हे तव से उस आनद 


2 कन्द में स्थिर होने के लिण मनुष्य योनि प्राप्त 
2 की हे ओर आंख-कान इस ने साधन वनाए। 
¦ आंख से रूप, कान से नाम की प्राति हई 
ॐ प्रत्येक नाममे रूप, रूप मे नाम जानने कीं 


क्या तुम ने विचाराहे किजो मन परु 
के स्वरूप में अभेद हो रहा था, वह्‌ क्यों विषयी 
हटी, दुरायही होकर सवेशक्रिमान्‌ प्रमु से 


अधःपतन का कारण 
यह मन जब से अनत आनदकन्द व्या 


की प्रापि के जिए यलवान्‌ हो रहा है। आनद 
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प्रडृत्ति हुड । जेसे कोड मनुष्य सुन्दर फल को 
देखता है फिर उस का नाम. ओर युण मालुम 
करता है उस का नाम आर गुण मालुम करके {4 


वः भ 


` उस को प्रात करके रस लेता हा उस फलस £ 


आनद अह करने का साधन मन धारण करता (८ 
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है अथवा किसी मधुर फल का नाम -ओर गुण 
सुनता है उस को पाक्त कृरता हु सुख प्रापि 
का साधन समता हे, किन्तु विषयों में यह 
गुण है बह आरभ म आनन्द देते हँ जब कुड 
क्षण सेवन करता है तो उसी त्रिषय से उस को 
विराक्रे अथात्‌ उस्र के दोष प्रतीत होने लगते 
है, उसी मं उसको कष्टः प्रतीत होने लगते हे । 
पहले आनद पर्त होने से विषय मं प्रेम हमा 
फिर उसी से देष होने लगा अब वह फिर 
कर्णोन्द्रिय सस्त्री क प्रसशावा गुण सुनताहे 
उस को प्रास्त करने की इच्छा से तन्मय होकर 
उयोगस पराप्त करताहेषठिर उस कोंस््रीका 
सुखं भोग भी अच्छा नहीं लगता ।.पुत्र होता 
हे, पुत्र के लालन-पालन मे, उस के मधुर स्वर 
मे, अनदित हाता हे, परन्तु ज्यो ही वह उस 
के विरुद्ध चलता हे, उस क ध्येय पर वाधा देता 
हैत्यांही उससे उसको भी दुःख पहुंचता हे 
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इस रीति से नाम-रूप के सस्कार लाखों ही 
प्रति दिन अन्तःकरण के प्रेट पर पड़ रहे हैँ उन 
मे जिस रको प्रास्त कर आनद का अनुभव कर 
लेता हे उन को सस्कार चक्र फिल्म कं स्वरूपम 
बनाता चला जाता है, फिर एक नाम से अनेक 
नाम, इस प्रकार एक नाम-रूपात्मक सृष्टि बनती 
हई सस्कार चक्र को बदराती चली जाती हे, 
ञ्रोर विषयानन्द के लाखों नाम-रूपों के केन्द्र 
मन ने पत्येक इन्द्रिय द्वारा पापस्त करके वना 
लिए हँ ओर प्रति क्षण बना रहा दे । 

मन का स्वभाव नकद धर्मी है, अथोत्‌ प्रत्यक्त 
धमी हे । मन को जिस काम से प्रत्यत्त मंफल 
प्राप्त होता हे उस के लिये वही भ्पय स्वतः ही 
घन जातादे। 
पाटक ! अव आप समभ गप होगे कि मन कयो 
चंचल बना.क्यो राग द्वेषी बना;अआशा तृष्णा ईस 
ॐ क्यो पेदा हहं काम क्रोध लोभ मोह आदिकं का 
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> समूह इस ने क्यों कर केसे पेदा किया । जब मन 
को किसी विषय मे पवृत्त होने पर आनंद ओर 

देर बाद दुःख होताहै तब दुखित हो कर 
ओर किसी विषय मे पवृत्त होता हे वहां भी जव 
सुख पूरा न मिला तच अन्य किसी विषय मे प्रवृत्त 
होता हे; इस तरह रात दिन कृत्रिम अनन्द 
चेतरो मे इधर उधर बन्दर की नाई भटक रहाहै। 
पणे शान्ति न मिलने से इसकी चां चस्यता बहती 
ही चली जाती हे यदी कारण रागद्ेषकादहे। 
विषयवासना म मआसक्र हो कर तीन इच्छा करता 
है, तब ही वह कामी होता है, जब उसमें कोई {< 
विन्न करता है तो कोधी होता है । जव विष्यो £ 
के साधन द्रव्यारिकों के एकत्र करने म तत्पर होता £ 
है तब वह लोर्भ होता है । जघ विषयों को सेवन 
करते २ उनमें आसक्त हो जाता है तब इस 
अवस्था क! मोह कहते हे । जव विषयों के साधन {ई 


धन, पुत्र, वान्धवादि अथवा इन विषयों के प्राप्त 4 
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कराने बाली विद्या व शारीरिक बल प्राप्त करताहे 
तो अभिमानी कहलाता है । जिस प्रकार एकं वीज ` 
से एक इन्त, एक बृच्त सें हजारों बीज उसयन्न होते 
हौ । फिर इन बीजों से हजारों ब्त उत्पन्न कर 
लाखों बीजं व इलं उत्पन्न हाते रहते हे इसी त॑रह 
हमारा श्रन्तःकरण क्तेत्र विषयवसना्मों का क!ड़ी 
दार काटो वाला बन बन गयाहे। इस भ कामं 
कोध लोभ, मोह, अंहेकार रुपी डाकू चि हुए हें 
जो परभु के पास जने वाले पथिक को सहज दही मं 
लूट लेत हैँ । ज्यों २ नाम-रूप से वासनाश्यों का 
घना जंगल बनता जा रहा हे त्यों २ ईषा, 'मत्सरता, 
कपट, क्रूरता, आलस्य, प्रमाद, आदि भयकरे डाकू 
बटूते जा रहे दँ । अविद्यादि का अन्धकार इस 
प्रकार घनघोर रूपं मे छाया हर्ज हे कि ज्ञान रूपी 
सूये के निकलमे की!अआशा टी नहीं रहती हे । 
भारे दीखता हे न भाड्ियां वदने देती हैँ । जो 


बढ़ भ।गयां तो सोधक को उाङुञ्रो ने लूट लियो 
11111. 11111111111111111111 1111. 





9 ५1 
० 


र 


44५५४ $ 
व = 


१ 


अथात्‌ साधक पद पद्‌ पर इन महा विच से घबरा 
थकित हो जाते हें । फिर इन दूषित विचारों 

के आधार पर्‌ विषयी-बुद्धि से निश्चय करके प्रथु 
की आनद्मयी खष्टि को दुखःमयी बना लिया 
करते हें । जसे एक व्यक्ि के षिचार काम-चष्टाकेर् 
ओर उसी समय वह किसी स्री को देखकर उसे 
विषय भोग का केन्द्र समभ कर अनन्द प्रास 
करने की कल्पना करता है । उखकी प्राम्ति के 
लिए अनेक प्र्यल्न करते हुए अनेक श्रीरों को 
2 नष्ट करने से नदी रुकता, अनेक जीवो को दुःख 
# देता है । परन्तु जिन जिन जीवों को दुःख देता 
+ हे अथवा जिन जिन शरीरो को जब जव जेसा 
$: जेसा जहां जहां दुःख देता है, वेही जीव ओर 
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ॐ शरीर तब तव वेसा वेसा वहां वहां दुःख देने 
के लिष्‌ नाना रूपों म संस्कार चक्र से प्रेरित 
¦ होकर बदला लिया करते हँ यह है “भारब्ध 
4; तकदीर ओर भाग्य" । 
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इसी प्रकार शुभ षिचारों की धाराषं भी काम 
किया करती, ओर उनका पारिणाम भी सुख 
मिलता है परन्तु यह सुख भी स्थिर नदीं होता, 
क्योकि शुभ कमे करते "समय राजस, तामस 
ओर अहंकार छिपा रहता हे इसी जिए सुख के 
बाद, दुःख ओर दुःख के षाद सुख मिला करता 
ॐ; हे। अव्र यह देखना है कि सुख दुःखका, 
दुःख सुख का केसे कारण होता हे । विषयों के 
सुखो को देने वाले माम-खूप रज्ोयुणी स्वभाव 
होने से मसुष्य के संकल्प, शुभ कम, तप, यज्ञ 
दान आदि भी वही स्वभाव व प्रभाव रखते हे । 
वही परिणाम दिखाते हँ अथात्‌ प्रथम युख. 
पीये दुःख । ॥ । 
ज्ञेसे एक व्याक अनाथां की धन से सहायता 
करता है परन्तु रजोयुणी प्रहन्ति वश होकर यश 
इच्छा से वाध्य होकर चाहता है, क संसारम मेर। 


‡ नाम स भक्त से श्रेष्ठ .पासिद्ध हो । उस की 
11.111: 


44.4५4444.१५११५.५५.१.५५.५.५४ 


44११.१.१११.११.१.१५१.१.१.१.१.५.५.१.५.५.१.५.५.५ 
{111111111111111111111111111111111111111111111111 


4 


त 


‡4.44 ध 
2) 


4434४ 
क 


ॐ भावना दान हण करने बालेके हृदय म 
> प्रत्ति उत्पन्न करेगी कि दान दाता की प्रशंसा 
‡ करे । चूकि दान देने वाला रजोगुणी भृति ~ 
> मस्थित दै उस प्रशंसा को सुन कर प्रसन्न 
ॐ; होता हे । अथात्‌ अहंकार के खजाने को बहता 
हे। इसी प्रकार तप-यज्ञ आदि कमो से अहंकार £ 
की इद्धि होती हे। अहेकार का खजाना जब 
बटू जता है तब वह अपने सामने किसी को 
कु नही समता, कोड सद्‌-विचार प्रगट भी £ 
करता है तों उसे तिरस्कृत करने म सकोच 
नहीं करता.। परिणाम यह होता है बुद्धि भ्रष्ट 
हो जती है जो शुभाशुभ षिचारों की विकेवना 
करने म असमथ होती हे । पिर वह मनुष्य तमो 
युख मे स्थित होकर दुष्ट कमं करने न्दी रुकता 
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‡ पकार संस्कारचक के कमेप्रवाह मं जीव बहा 
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जाता हे । उस की बुद्धि तमोयण आच्छन्न हाने से 
सप्रति नहीं रखती कि यह जो मेने मकान से गिर 
चोट खाडे है तो मेने'भी किसी समय किसी 

को धोखा देकर गिराया होगा इसीः कारण 
मे गिरा ह्रं । इस भकार से त्रितापों के 
कै कारण जीव दुःखित हो रहा हे। षह £ 
समता है किमे धमोत्माद्र, मेँ शुभ कम॑ 
करता रहा हृ; फेसा' मनुष्य दूसरों को कटु वार 
घोलता हू भी हितोपदेष्टा बनने का दाव। 


रखता हे । 
बह अत्याचार करता हृा भी अत्याचारी !‡ 


अपने करो नहीं समता । क्रूरता करता हआ भी "< 
अपने मँ वीरत्व का येण अलुभव करता हे । 
अथोत्‌ वह्‌ यदी -कहता है हमें नेकी की जगह 
बुरा "मिलती हेः। दुनियां  पाषी हे ससार भूट 
पपच का इच्छुक हे टम सचे हेःहमारी बात कोड 


नही मानता, जिसे पीलिया (पाणडु) रोग हो बह 
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सब कु पीला ही देखता है इसी तरह बुद्धि 
जब रजोयुणी तमाच्छन्न होती है तब मनुष्य 
भी यही अवस्था होती है । यह जो 
ख मिल रहे हें यह मेरी तकदीर खराब हे 
दैवेच्छा है । इस भकार रजोथुणी तमोगखी 
सुख जो नाम-रूपो से मनुष्य महण करता 
हृ! व्यापक प्रमु के आनदमय शांति साञ्नाज्य 
मं दुःख का कारण समता हुभा भी इसी 
पश्‌ रूपी जाल म फसा रहताह्ै। एेसी 
अवस्था पयः हम सव मानव जगत्‌ मे अनु 
भव कर रहै |. 
सचे अण्ड आनन्द की प्रापि 
का सावन । 
यह पहले लिखा जा चुकाहै किमनका 
स्वभाव प्रत्यक्त धीं है यह वहीं लग सकता 
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ही युक्ि निकाली जिस से यह प्रत्यत्त द 
परमानन्द पास्त कर सके । सवे शक्तिमान्‌ निरा- 
कार व्यापक पु के अनन्त आनन्द की प्रतीति 
। जाय । भारतीय उच्च अत्माग्र ने इसे 
(१ 


च्डी तरह समभ़{ थ। क्योकि देव ओर सुनिये 
मन को मोहने वालं भमु को देखते २ ससार 
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चुके थे। 
“विषस्य विषमोषधम्‌"", के सिद्धान्त से 
से उन्होंने नाम-रूप के सस्कार चक्र को नाम 
सतही नष्ट करना निश्चित कियाथा । जिस 
नाम-हूप से मन विष्यो की आर षदत्त हा 
रह। थ। ओर अधोगति को प्रप्त हो शोकसागर 
गोते लगाता था, उन्होनि नाम-रूप सही 
रमानन्द्‌ मँ मप्र करने कीं युहि निकाली- 


ग्रोमित्येकात्तरं बह्म व्याहरन्मामतस्मरन्‌ । 


अगवद्रीता अ० ८ आओ० १२ 


क विषही विष को नष्ट करताहै। 
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£ अथोत्‌ ॐ अचर ब्रह्म को याद करते हृष 
५ ओर भगवान्‌ कृष्ण के खरूप का वचिन्तन करते 
8 हण सस्कार चक सहज; हीमे नष्ट हो जाय 
$ ससार मे मन ही दुःख सुख मे फस बन्धमोच्‌ 
१ का कारण होता ह- 

६ मन एव मुष्याशां कारणं बन्धमोत्तयोः । 
अथात्‌ मन ही बन्धन ओर मोक्ष का 
£ 








कारण हे । मन बन्धन का कारण केसे हआ 
यह तो आप समक ही गए होगे कन्तु मोच 
का कारण केसे ओर किस प्रकार होता हे यह 
समभना शेष हे । | 


मब्घ ततव ॥ 


$ जिससे खषटिका विकाश्‌ हा, जेस से 
¦ सब नाम उस्रन्न हप जिस सेसंवे शुष्द व नाद 
¢ ध्वनि उत्पन्न हुई जेस के आधार पर वेद शास्त्रों 
ईः का निमौण हृ्रा जिसः के प्रकाश से सूये चन्द्र {६ 
"11111111 
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आदि नचत्रं की उत्पाते हहं जिस अच्षर ब्रह्म 
अकार की स्तुति उपनिषत्कार करते है- 
एतद्धयवाक्तरं ब्रह्म एतद्धयवात्तरं परम्‌ । ` 
एतद्धयेवात्तरं ज्ञात्वा यो यदिच्छति तस्थ तत्‌॥*६॥ 
एतदालम्बनं श्रष्ठमेतदालम्बनं परम्‌ ॥ - ` 


एतदारम्बनं ज्ञात्वा ब्रह्मलोके मीयते ॥१७॥ 
. कठोपनिषद्‌ द्वितीयावल्ली 


अथ-- यरी अच्तर अपर ब्रह्म सयु ओ; 
परब्रह्म निगुण है इसी अक्तर (अविनाशी ब्रह्मं ॐ) 
जानने से बरह्म लोक को प्रातं होकर मनुष्य मुक्र 
हो जाता है यही उत्तमं आधार दै यही उत्तम 
ॐ तारक है इस को ही जानने से ब्रह्मलोक मेँ 
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के समुद्र की लहर उठ रदी है, जिस एक बीज 

मे अनन्त आनन्द; आहसा; शाति; दया; चमा; 
सत्य; धेये के सद्गर्णो की वारिका लग रही है 
ॐ; जेस में शीतल सुगन्ध; शुद्ध ऋतेभरा, बुद्धि 
>: रूपी पवन चला करता हे; जिसमे प्वेश करके 
ॐ शुद्ध बुद्ध होता हुआ शान्त सागर में लय हो 
जाता हे । असत का समुद्र भडार जसम यिषा 
हृ आ हे उस नामरूप के विषयो का सेवन कराकर &‰ 
अशांत दुःख सागर मे डवान वाले; चणिक ‡ 
सुखों का लालच देने वाले कान अर नेत्र म॑ पवेश £ 
कराते हष आनदमय कराना निश्चय किया । 


द्‌ गर काश सचार का रहस्य । 
जिस समय ससार से दुःखित होकर आ- 
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उस बुद्धि क्व नाम अतम्मरा है । 
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पटचता हे ते मत्र द्रष्टा दिव्य इष्टि के द्रष्टा 

गुरु उस के पूवेजन्मार्जित अन्तःकरण के 
सेस्कार चक्र को देखकर निश्चित करते हँ कि 
यह पिले जन्मों म किस स्वरूप का ध्यान मोर 
मत्र का जाप करता रहा है" इसके हृदय-मानस 

तत्रमं किस प्रकार के विचारो का सयह दैः; 
यदि एक शरीर भगवान्‌ राम के स्वरूपम तरेम 
रखता है उन को भगवान्‌ मानता हा अपने 
हृदय मन्दिरमे बेटाकर उन के सद्गुणं को 
आकर्षित करके भगवत्‌ प्राक्षि का अधिकारी हे 
तो उसका ही ध्यान उसी मंन्रमं स्वशक्रिसे 
भवित करता हे । यदि कोड भक्त निराकार सवे 
व्यापक निश तत्व का जिज्ञासु हैतो वह 
कार मन्त्र से विश्व व्यापक परभु के प्रकाश्‌ 
स्वरूप म साधक के मन को मेत्रित करदेतादहै 


त 1 








* मनुष्य जन्म तब ही मिलता है जब पाप पुण्य की समा 
नता होती ह 
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र 
निश्चय रिष गुरु वही है जो मन का भत्रवत्‌ 
कर दे. ध्यान से ध्याता को ध्येय में लय करादे। 

मनुष्य का मन चचल इसी लिए हा 
ॐ; हे कि उसे परमानन्द की प्रासि नरी हई, यदि 
> उस को परमानन्द की लक दीख पड़े तो उस 
< के चचलता आदि सब दोष स्वयं नष्ट हो जापेगे। 
ॐ इसी सिद्धान्त के अनुसार युरुजन साधक के 
ॐ; मानस क्ते शुद्ध विचार मडल के अनुरूप नाम 
2: ओर रूप के विषयी मन को आनन्द सामर मे 
ले जाने वाले नाम ररूप कोदेतेरह। 
2 किन्तु ससार मं विषयास्मक नाम-रूप की वस्तुषं 
शारीरिक उव्योगसे प्राघ्षहो जाती है उस 
| को सत्य मान कर सस्कार चक्र्म बांधलतेताहै 
>; किन्तु देखना यह दै कि मन इन्द्रिय से परे 
ॐ निराकार निरंजन प्रथु प्रत्यत म केसे मिल 
+ सकते हँ । 
मनुष्य के अन्दर प्रभु सवशक्तियों का भडार 
1111111111111111 11111111. 
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मँ सवं शुक्ति सपन्न होता हृ मुकर जीवन हो 
जाता है । सन्त भीखादास कहते है- 
भीखा भूखा कोड नही, सब की गटड़ी लाल । 





दोनों का मिलाना जान लेते है; वही इलेक्टिक 
सिरी ( प .्(ापर ) तथा सवे शुक्रि स्वस्प ` प 
ॐ; होकर सवे शक्तिमान्‌ म मिल जति हैं । जिस 4 


प्रकार बिजली क दो तार मिल कर बिजली की 4 
‡ कट उत्पन्न कर देते हैँ इसी प्रकार मनुष्य मे `¦ 


भद इन दोनों को मिलाने से वियत्‌ रोर 
सूये को प्रकाश देने वाला सूर्यो का सूय प्रकट | 
हो जाता है । मनुष्य म मन ओर भ्रण 'दो | 
2 शुक्रि है । मन ओर प्राण को एकत्र कर देने से 
11101111 
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आनन्द सागर की लहर उत्पन्न होती हे । क्यो- “° 
कि ब्रह्माण्ड ओर शरीर मे एक ही नियम काम 
कर रहा हे । 
विष्यो म भी आनन्द की उत्पत्ति इसी 
तरह हा करती हे । मन प्रत्यच्च मे जिन 
विषयों से आनन्द का अनुभव करता हे उसका 
यही मुख्य कारण हे । जब तक मन के साथ 
प्राण रहते हँ तब तक ही आनद का अनुभव 
करता हे । जब मन के साथ प्राण नहीं रहते तव 
‡ विषयों से आनन्द न मिलकर दुःख ही मिलता 
> हे । जसे एक आदमी का मन रसय॒ज्ले के खाने 
¬ को करता है ओर खाता भी है उसे आनन्द भी 
आता है श्योकि प्राण शृङ्गि का सहयोग रसना 
जिह्ा.द्ारा मनसहो रहादहे । जब पेट भर 
जाता हे अथात्‌ प्राण शकि मन से एथक्‌ होती 
फिर कितना ही चाहे वही रसयुष्ल 
अच्छे नहीं लगते । इसी प्रकार सारे विषयो मे 
1 1111111111111111111111.11111111111 
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£ 
ॐ प्राण तत्व अल्प होता है इस किए प्राण श्नि 
ॐ तृप्त नहीं होती किन्तु इेश्वरीय नाम रूप में 
ॐ भराण शक्रि का अनत भडार िपा हुआ हे इस 
‡: लिये मन पाण शक्ते के आश्रय होकर नामरूप 
२ के प्रप्य को त्याग कर इश्वरीय दिव्य नाम रूप 
=> 
‡ म अभेद होकर मुकर हो जाता है । व्यापक 
प्रकाशी प्रभु नाम रूपमे पाणमन को एक कर ट 
देने से मथन होकर साच्लात्‌ होते है । इस उच ए 
> अवस्था का महस ऋषियों ने सव से बहकर ‡ 
2 कहा हे । 
ब्रह्मानन्दं रसं पीता यस्योन्तयोगिनः । 
इन्द्रोऽपि रङ्कवद्वाति गृपकीरस्य का कथा ॥ 
अथात्‌ ब्रह्मानेद रस को पीने वाला उन्मत्त 
योगी के एश्वयं की समता यदि इन्द्र सेभीकी 
जाय तो इन्द्र रंक के समान प्रतीत ्ोता हे ~ 
विचारे चपजेसेकीडोकीतो कथादहीक्याहे? 


इस आनन्द को जिसने भी प्राप्त किया 
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¦ वह चक्रवर्ती राज्य को त्याग कर नामरूप के {‡ 
९ विषयों को तुच्छ मानकर परमानन्द प्रमु के 
£ पेश्वयं म मभ्न होकर विषयों को काक विष्ठावत्‌ {< 
त्याग देता हे । जिस के कारण सव कुकमे नष्ट {< 
हो जाते हं ओर साधक परमानन्द सागर मे लय £ 
होने लगता हे । 
मनुष्य के मन मे वह अद्भुत शक्रियों का {‡ 

भडार है जिस की कल्पना वह स्वयं भी नहीं < 
कर सकता । परन्तु प्राण शक्ति से एथक्‌ होकर 
प्रमु के द्रवार में यह पटुचने मेँ असमर्थं हे । र 
मून पिंगला सवार है प्राण सवारी हे, पा शङ्कि. = 
ह, मुन शिवं हे ! मन जव प्राणों मे स्थित हो £ 
जाता है तब अनद्‌ केन्द्र स्वं शुक्कि भडार को £< 
खोलने म समथ होता हे। मन्‌ विचारं का 
स्वरूप हे प्राण॒ इस का तेज हे । स्वरूप मे तेज £ 
नहीं तो रूप जड़ के समान है । इसी लिष 


० श्मापके अधिकांश विचार प्राण शुक्ति फेभिना (4 
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केवल कल्पना चेत्र म ही गूजते रहते है, उन 
मे सफलता नही होती । ५ 
शङ्कि पूर्णो के आश्रय हे अथात्‌ धाण ही £; 
शक्ति को आकषित करनेमे समथ होते है ¦ 
जिस प्रकार मनुष्य की इच्छित पाश शक्ति 
श्वासो से प्राणों को गहण करती हे उसी पकार 
प्राशोके भ्राश को भी आकर्षित कर सकती हे, 
‡: जसे विचारो का मनन होगा । वेसी ही इच्छित 
‡; भ्राश शक्ति उत्पन्न होगी । यादि आपके विचार € 
विषय वासना्चो के तो शक्ति भी वेसी ही £ 
ॐ होगी । जिन के विचार दुबल सशय युक्त होते ‡ 
२ ह वां इच्छित प्राण शक्ति उत्यन्न नहीं हो £ 
सकती जिन के. विचार प्रवल सशय रहित 
होते हँ वहां इच्छित प्राण शक्ति प्रवल तीव्र { 
होती हे । विचारों की प्रबलता बिश्वास से होती £ 
ॐ हे । विश्वास प्रत्य अनुभव से इद्‌ होता हे । 4 
‡ याद रक्खो ! मनुष्य के टढ़ ` विचार आर ती £ 
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(* उच्छा मे इतना बल हे फि आकाश्‌ (१५० 
मे इच्छित वस्तु को शीघ्र ही आकर्षित कर ज्तेती 

हं । यह आकाश्‌ (इथर ) ही सारे विचरो की 
लहरों को इच्छित प्राण शकि द्वारा इच्छित केन्द्र 
पर ले जाता है । इस विश्च ब्रह्मांड मे स्व 
शुक्रियं ॐ केन्द्र है जिस समय जेसी वलवती 
विचार शक्गि जिस प्रकारके केन्द्र की ओर 
इच्छित प्राण शुक्ति से प्रवाहित होती है टीक 
उसी समय वैसी अलवती विचार शकि के केन्द्र 
पर पटच कर संबन्ध स्थापित कर लेती हे । 
टः सवन्ध की स्थापना ही “उपासना” है अथोत्‌ 
¢ उस शक्र केन्द्र से श्ङि आकषण कर मन 

रः शुक्िवान्‌ बना कर फिर उस से अधिक शुक्ति 
छः शाली वनता हा तीव्र श्क्रि आकषेण करने 
मे समर्थं होता है। जिस प्रकार एक दरिद्र १) 
षः एक रूपण से व्यापार करता है तो २) दो रप 
§ पास होते हेदो से चारदस प्रकार वणिक्‌ किसी 
: 11411 11111111. 
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समय राजा हो जाता है । ठीक इसी तरह 
साधक ज्यों २ विचारों को इच्छित प्राण शक्ति {< 
से शक्ति केन्द्र मे आकषण करने लगता है त्यों 

त्यों मन दिव्य बलवान्‌ होता हआ देवत्व को {4 
प्रास् होता है । देवत्व आते ही आसुरी भाव £: 
नष्ट होते हें ज्यो २ आसुरी भाव नष्ट होते है 
को देवत्व प्राप्षि मे सफलता होती 
2 हे इस का परिणाम यह होता हे फि यह मन 
एक दिन देवों के देव महादेव की शक्तियों को 
प्रा हो सकता हे । जसे कोड धातु अश्चिमें 
पड़ कर अभि खरूप टो जाती हे । 


रू की शक्ति सचार का स्वरूप । 
जिस समय युर साधक को इधरीय शक्यां 
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का उच्चारण जिह्वा से नही, किन्तु शब्द के रूप 
म अथीत्‌ ध्वन्यात्मक नाम की सोमे युर 
जन प्रत्यत कराते हैँ साथदही खशङ्किदेते हैं 
जिस के प्रभावसरे नमम सूप की प्रतीती 
होती हैँ ओर स्वशू्पर्म देवत्व गुरु की सकरस्य 
शृक्किसे प्रगट होता हे । देवत के प्रगट होने 
से यह दिव्य स्वरूप ङेश्वरीय शुक्रिथों का सागर 
हे । नाममे रूप ईश्वरीय विचारो का आकषण 
होता हे पराण शकि श्वासो से इशरीय नामरूप 
के विचारो को ब्रह्मांड के इश्धरीय केन्द्रं पर 
¢; पटच कर सम्बन्ध की स्थापना करती हे । 
एः ईश्वरीय विचारो का मडल ध्येय स्वरूपसे अन्द्र 
$: स्थित होता, अथात्‌ वारंवार मन एक से 
१ विचारों को श्वासो पिरो कर आकषण करना 
$: प्रारम्भ करता है तो ईश्वरीय शुक्रि की फलक 
४ अनुभव म आने लगती है प्रत्यक म आनन्द 
हः की प्रातिसे टू विश्वास होता हे टद्‌ विश्वास 
१ 34111111 
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ॐ से विचार शि अदूमुत बल शाली होकर इच्छित 
3 प्राण शक्षित को बलवती बनाती है उस इच्छित 
प्राण शाक्त को श्वासो मे होने वाले नामरूप 
से देवत ग्रहण करने मे साधक शीघ्र ही सफल 
होता ह। तथा मन की एकायता, आनन्द 
कन्द पमु की शांत आभा से मन शांत होने 
लगता हे यहां नाम की ध्वनि जो श्वासों मे 
स्वतः हो रही हे ओर जब ध्वनि युक्र श्वासं 
मे जब ईश्वरीय विचारों की तीत्र आकांक्ला 
होती है तो श्वांस के आकर्षण के साथ दिव्य 
नामरूपे शिपि हुए विचार भी आने लगते 
हं वह्‌ विचार जेसे २ आते हँ त्यों २ अपना 
स्थान बनाते हए विरुद्ध विचारों को निकालते 
चले जाते हँ अतः शुद्ध विचारो का आकषेण & 
श्वासो के आवागमन के साथर होता दहे ओर 
दूषित विचारा का नाश होना आरंभ हो जाता हं £ 
“इसी को देवासुर . समाम कहत हे ” 
43,1111111111111111111111111141141 
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विषयों मे प्रवृत्त करने वाला नाम रूप का दवजा 
बन्द हो जाता है बरिक अन्दर के चोर डा 
भी निकलने लगते हें । 

सतोगुणी विचारों की प्रबलता होनेसे 
रजोगुणी तमोय॒णी विचार नाश टोकर साधक 
सतोयुणी हाना आरभ होता हे । स स्वभाव 
से मन बुद्धि अहंकार भी सतोयुणी होने लगते 
हं । फिर साधक के मन-वचन-कमे सबही 
शुद्ध पवित्र होने लगते हैँ अव साधक तपदान 
आदि जो भी कम॑ करता है वह निष्काम होता 
हे, क्योकि साधक सत्व स्थिते बुद्धि के आश्रय 
कमं करता हा निष्काम-अकतौ होता हे ¦ 
भगवान्‌ सत्व स्थित बुद्धि के लक्षण (गीता 
१८-३० ) मेँ इस प्रकार वणेन करते हे । 
प्रृत्तिञ्च निद्त्तिश्च कायाकार्ये भयाभये । 
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निदत्ति मागे को, कतैव्य-अकतेव्य को, भयः 
अभय को बन्धन भोर मोच्च को जो बुद्धे तत्त 
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साविकी बुद्धि सासिकी स्वभाव बनाने म समथ 
होती हे । सादिकी स्वभाव निष्काम कमे से 
बन्धन काटने म समथ होते हँ । अब यह देखना 
हे कि निष्काम कमे केस होते हँ ओर कयोकर 
बन्धनौ को सुक्र करने मे कारण होतेह ? जेस 
समय साधक श्वासो मे पणो के प्राणका 
आवागमन होता देखता हे ता इस ससार की 
उत्पत्ति रचना प्रलय भी श्वासो से होती हह 
प्रतीत हानि लग जाती है। जेसे २ अपने 
अन्द्र के दूषित विचारों का नाश होता 
हआ देखता हे वेसे २ ब्रह्माणड भ भी इसी प्रकार 
क्रिया होती हृ देखता हे। साधक को प्रका- 
के प्रकाशक गुरु की ज्ञान रूपी सूयं की 
किरणे देह मे स्थित होने पर शारीरिक, मानसिक 
 ‡1111111111111111111111111111111॥; 
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तेत्र की स्वामिनी दीखती है तब वह अकती 
> होता है । अव साधक का मन, मन नहीं रहा । 
साधक के प्राण, प्राण नही रहे किन्तु .देह-षिन्दु के 
मन-प्राण ब्रह्माण्ड के मन-प्राण हो जाते हैँ तब 
ही साधक की स्थिति पेसी होती है, यथा- 
“उदारचरितानां वु वसुधेव कटम्बकम्‌” 
अथात्‌ सारा ब्रह्मांड साधक का परिवार 
हो जाता हे साधक सूयं मे सूयवत्‌ होकर 
प्रकाश करताहे ।उस की शांत किरणें सारे 
पारवार को, सारे नगर को, सवे देशों को आनद 
मय बना देती हैँ पेसी अवस्था जव प्राप्त हाती 
हे तब ही साधक को ऋतम्भरा परज्ञा प्राप्त होती 
हे साथ ही "परा पश्यन्ति वाणी सुनाइदेती हे 
यह अवस्था बुद्धि को आत्मतच् मे स्थित होने से 
प्राप्त होती हे, पेसी अवस्था मे पटूचा हआ साधक 
सवे शास्त्रों का ज्ञाता हो जाता है, सवे संशय 
नाश हो जाते हें, सब युत्त विद्याएं परगट हाती (4 
४६ 
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हं, सव सिद्धिर दासी हो जाती है । ज्यों २ साधक 
अधिक अनन्द होता हेतयो २प्यरे पभुसे 
मिलने की अकांल्ल। अधिक हाती जाती हे। 
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आजाता है तब ही सिद्ध पुरुष मुक्रारमाग्मों के 
अथात्‌ भगवत्‌ शकि स्वरूप भगवान्‌ के ही £ 
दशन होते है साधक कृतङ्रत्य होता है मुक्तात्मा £ 
गण प्रसन्न होकर ( वरं बूहि) साधकं को वर 
देने के लिप कहते हँ ओर स्वशधरित देते 
जिससे साधक निर्वि होकर हर समय अनंदम 
मम्न रहता है । सब देवता उस की स्तुति करते 
हं सर्वं शक्रितिपं उसे प्रास होती हे । परन्तु वह 
सवं शकितिर्यो का कतो, जो प्रकाशो का प्रकाश 
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साधक की फेखी उच अवस्था का वणेन भगवान्‌ 
श्रीकर श्रीमुख से गीता अध्याय ६ श्छो 
३० मरे करते द- 
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यो मां पश्यति स्त्र सरव च मयि पश्यति । 
तस्याहं न प्रणश्यामि स चमेन शश्यति॥ 
अथ-जो पुरुष सब भूतो मे सब के 
‰ आत्म-स्वरूप सु वासुदेव को ही व्यापक देखता 
‰. दे ओर सम्पण भूतों को मु वासुदेव के अन्तगेत 
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र देखता हे उस के लिष मं अदृश्य नदीं हूं क्योकि 
‡ वह सुमे एकीभाव से स्थित हे । 
२ 
न ( 


स्वतः प्राण निरोध अवस्था । 
{ साधक जिस समय प्रकाशस्वरूप सूर्यो के 
सूयं को अपने अन्दर प्राणों मे स्थित करके 
अन्दर लाता है तो उस समय अपने स्वरूप को 
लय करके ध्येय रूपम होता हे ओर उस ध्येय 
खूप प्रभु म सवे मूता को, सवे देवतान को ओर 
सारी खष्टि को अपने अन्दर देखता हे । जव 


श्वास बाहर जाते है तो ब्ह्यांडमे उसके पकाश- 


मयी श्वास लय होते दीखते हँ श्वासो के साथ 
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प्रकाशमय व्यापक प्रमु भी ससार में ब्रह्मांड ई 
की रचना उत्पत्ति प्रलय मै, प्रकृति के परमाणु ओं $ 
म दीखते हे फेसी अवस्था में श्वासों की गाति बढ़ 
जाया करती हे, श्वास लम्बे ओर तीतर एक से 4 
होते हे, क्यो के जो विचार-मरुडल श्वासो मे 
पकाशों के प्रकाशक का स्थित हे । वह ेसी 
धारणा फे स्वरूप मं स्थित होता है जिससे साधक 
को प्रत्येक श्वास के साथ आनन्द्‌-स्वरूप श्वास 
की स्थिति होती है,जब आनन्दमय शास अन्दर 
आते हें त पूरक होता हे जब साधक प्राणों के 
प्राण-रूप परभु को हृदय-लेत्र म बेटाता हे, 
तब कुम्भक होता है जव प्राणमय श्वास 
वाह्य ब्रह्मांड मे लय होते हैँ, तव रेचक होता हे। 
इस पकार पणव मन्त्र दारा स्वतः ही पाणायाम 
होता हे। इस प्राणायाम के विषय मे उपनिषदों 


मकडाह- 
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मनो यत्र लीयते प्राणस्तत्र लीयते । 
यत्र प्राशः लीयते तत्र मनो लीयते ॥ 
अथोत्‌ जहां मन लीन हो जताहै वहां 

प्राण लीन हो जतिहे। जहां पाण लीनहो 
जाते हँ वहां मन लीन हो जाता है। श्वेताश्वतर 
४; उपनिषद्‌ (अ० २ शछो०६) मेँ मन की एकाग्रता 
४; की कसोटी का स्वरूप इस प्रकार दिखाया हे- 
$: अभियेत्राभिमथ्यते वायुयत्राभियुज्यते । 
$ सोमो यत्रातिरिच्यते तत्र संजायते मनः ॥ 
4 अथोत्‌--अभि का जहां पर मथन होगा, 
ई वायु जहां पर रुकेगी, जहां अग्रत की प्राति 
४ हेगी वहां ही मनकी एकायता होगी । 
¦ मन, प्राण ओर नाम-रूप क एकता का 
सिद्धान्त ही निश्चय बोध कराता हे कि यह तीनों 
¦ लच््य इस साधन से सहज ही स्वतः प्राप्त होते 
हैं । इस प्रकार प्रणोंका निरोध स्वतः ही 


हो जाता हे । 
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अमृत कैसे प्राप्न होता है । 


अभरत क्या वस्तुहे? जिससेम्त्युन 
हो, वह अभरत हे। पांव त्त का भोतिक 
शरीर वालः; युवा, बद्ध हो कर नाश होना यह 
म॒त्यु हे, पांच त्तो का आगमन जब जीवनी 
तचो की विचार धारा से जीवन सूप होकर 
अआताहैतो शर म अदभुत पखितेन होना 
आरंभ हो जाता टे जो शारीरिक परमाणु सेल 
( 0०1) बहूने घटने वाले होते द बही जन्म स्य॒ 
का कारण उपास्थित कराते हँ, जब अस्थिर 
परमाणु नित्य स्थिर रूप से आत्मस्वरूप में 
लय होना सीख जाते हँ तच वह भी नित्य स्थिर 
अचल रूप मे धारण करके अभरत होतेह । शरीर 
के अभरत परमाणु अभरत शरीर की स्थापना कर 
देते ह । अब यह जानना हे के अभरत केसे 
प्राप्त होता दहै जब साधक श्वासो में अजन्मा 
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नित्य स्थिर परमानद के स्वरूप को आकषेण < 
करता हे तो मानसिक दोषों के साथ दही साथ 
शारीरिक दूषित दुबल परमारएु नाश होते हे ओर 
चेत्तन्य असरत दिव्य परमाणु शरीर मे वास करने 
लगते हँ । परिम यह होताहे कियोगीका 
शरीर अस्तमय हो जाता हे। एेसी अवस्था 
म साधक के मल~विक्तेप-आवरण दूर हाकरे 
साधक को शुद्धोऽस्मि" का बोधहोता हे, इसी 
लिए योग दशेन की टीका करते हए महष 
व्यास लिखते दै- 
दास्यासनस्थोऽथ पथि त्रजन्वा, 
स्वस्थः परित्तीशवितकंजालः । 
संसारवीज त्यमीत्तमाणः, 
स्यानित्यय॒क्तो मरतभोगभागी ॥ 
( योग० पा० २ सू० ३२) 
अथोत्‌ मन को प्राणों मे स्थित सिद्ध किष 
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हए प्रणव की साधना सोते, बेटते, उठते, चलते 
फिरते करता हआ ससार बीजों को अथीत्‌ 
सब सस्कार चक्र को नाश करके साधक अभरत 
भोगता है। 


अभिका मथन, 


जिस समय साधक भाणो का आकर्षण 
एक सी स्थिति से पूरवोक्र धारणा-ध्यान ध्येयमें 
करतां है तब स्वतः ही प्राण वायु नाभि तक 
सचार कर्त! हे तब समान वायु का सम्बन्ध 
हो जाताहे, फिर भरणं ओर समान वायु का 
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ही नाभे चक्रमे प्राणों का धक्का लगने से मभि 
का मथन होना प्रारंभ होता हे । आभे कामथन 
होने से पकाशों का परकाश प्रकाशित होकर 
मनकी एकता का हेतु होताहै। जिस 
प्रकार बाह्य ससार सूथ सें स्थित हे इसी भ्रकार 
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मनुष्य शरीर भी नाभि चक्रसर स्थित है इस 
लिएये नाभेचकदही श्रीरस्प होरहाहै 
उपनिषत्कार कहते हें । 

स्वदेहमरणि कत्वा प्रशवं चोत्तशरणिम्‌ । 
ध्याननिमेथनामभ्यासादेवं परयेन्निगरूदवत्‌ ॥ 


श्वेताश्रतरोपनिषद्‌ अ० १ श्लो० १४ 

अथ--स्वदेह को लकड बना कर प्रणव 
मंत्रको भी देहवत्‌ दृसरी लकड़ी बनावे । 
उपर नीचे लकड़ी मथने से जसे अभि प्रकट 
होती हे पेसे ही जब नाभिदेह मे प्रणव मत्र 
का श्वासों दारा घषण होताहे तव ब्रह्मका 
सान्तात्‌ होता है । तव हीमन की एकायता 
होती है । इस प्रकार से निशित हीताहै कि इस 
सहजयोग मे सवे प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, 
ध्यान स्वतः ही स्थित होते हैँ । इस म साधक 
हर समय साध्य-साधन रूप होकर असार ससार 
कोसार रूपम यहण॒ करता हआ जीवन्मुक्र 


जाता हे। 
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मुक्त जीवन क प्रा । 

अव नाम रूप के विषयों का बन भस्म 

हो गयाहे साधक के विरोधी, हिंसक डाङ्क 
काम, कोध लोभ, मोह अहंकार सचे मित्र, 
सहायक बन गए हँ मन जिन काम्य पदाथा 
की लालसा मे रत रहकर चचल दुःखित होता 
हुआ भटकता फिरता था अव वह अनत आनद 
भडार के भंडारी परमानंद स्वरूप म निमभ्नहे। 
जिन काम्य पदार्थों के मिलने से ससारी जीवों 
पर क्रोध करता था;अब वह अपने मन इन्द्रियों 
पर क्रोध करके इन्द्रिय दमन का पाठ सीख गया 
जिस से सब इन्द्रिये शान्त हो चुकी दहे । 
जिन सांसारिक विषयों के फंसाने वाले लोभ 
म णिक अनद्‌ को लेता हआ अज्ञान अधकार 
मेँ जारहा था बह ससार के भत्येक परमाणु 


से अनन्त अनन्द को यहण करता हा भ्रमु 
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ग साधन ग्रन्थ माला का प्रथम पष्प 
॥ योग प्रेम वेषां ॥ £ 
इस. मे योगी युर ओर ई श्वर की अभेदता, 
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= तथा योभी युर की आध्यात्मिक शक्ति के प्रभाव 
२ से शिष्य कैसे भगवान्‌ के चरणारविन्द में 
२ गोपियों व मीरा के समान प्रमको प्राप्त कर 
‡ सकता हे । प्रभु किन २ भावों के भूखे होते 


,। ¶ 


गायत्री सि योग की फिलास्फी को भजनो दारा 
दिखाया गया है । इस पुस्तक के दो भजन 
साथ ही उदाहरण सूपे दिए जाते हैं । 
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परम.पद को श्रा हकर मनुष्यं फिर संसार में 
नहीं आते फर फेसे परम पद कां अधिकारी 
कोन हो सकता ` हे भगवान्‌ भीता ० १५ शछो° 


प म बतातेदहे--- . + ` 
मिमोनमोदां जित्सङ्दोषा, | 
` श्रध्यात्मनित्या विनित्रत्तकमाः। ` 


दन्दे्िमुक्ताः सुखदुःस्ते- 
` ` . गच्छन्त्यमूढाः पदमग्ययं तत्‌ ॥ 
` जिन्हों ने भान मोह भर आसक्ति रूप 
सद्ग दोषों को जीत लिया हे। जिन की परमात्म- 
स्वरूप में ही निरन्तर ` स्थिति हे, ओर जिन 
की कामनापे भली पकार नष्ट होंगड हें । पेसे 
मनुष्य सुख दुःख आदि दन्दो से विमुक्त हष 
ज्ञानी जन अविनाशी परम पद को प्रास्त होतेह । 
जो हृदय अशान्त चेत्र घना हू था वह अव 
निङुञ्ञ बन बन गया हे प्रणव मत्र को ध्वनि परभु {‡ 


की वशी के स्वरों से निकल रही. हे, मन -राधा {< 
3 11111111111111111111111 


४ 
न 


४५ 
>€ 


११४५४ 
होकर श्पाम की श्यामा बन गया, कमला 
विमला होकर चपला की चपलता को शांत कर 
चुकी हे । अहिंसा, सत्य, अस्तेय, मा, धेय, 
दया के सुन्दर उच्न लग हुए हें . सव्र. विद्यां 
के प्रकाश्‌ करने वाली प्रतिभा प्रभु के.स्वरूप से 
विकसित हो रही हे । अग्न अलख, निरंजन 
प्रमु के स्वरूप मे. तद्रूप. हकर . साधुक साधन 
2 म साध्यरूपहोरहादहे। पेसी . उच अवस्था 
को भगवान्न्‌, गीता. अ०. ६, छाकृः २२ में 
कहते. है-, इ = 5 > 
यं लब्ध्वा जाएं खभ मन्यते, नाधिकं ततः । 
यरिमन्स्थितोःन दुःलेन. युरुणौपि षिचास्यते ॥ 
जिस की पासि. षर अन्य कोड लाभ समता 
६, नदीं रखला, \जिस मै. स्थित हु! योगी कठिन 
ॐ . दुःख मे भी विचलित नहीं होता † धन्यं हे फेसे 
>. उच आत्मा | जिन्होंने सदर प्रसि करके विश्व 


ॐ: व्यापकं ` परभु. को माता पिता "बन्धु ` बनाया हे । 
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पाणे मोहन वेग बुलाञ्मो ॥ 
हो वचाना ` वो आन वचाले ॥ ३॥ 
मुख मे श्याम मन म॑ श्याम 

श्याम विना ना आप आरामं 
मोटन ! जादू प्रेम के डाले ॥ ४॥ 
सुमियो पुकार मोरे मुरारी ॥ 
बियोग म वहे दासी तम्हारी ॥ 

ना पत्थर दिल नाले ॥ ५॥ 
सन्तो को देख मीरा नचन लागी ॥ 
भूली दुनियां लो हरि से लागी ॥ 
मोहन चोर न खुद को दिपाले ॥ ६ ॥ 


, शुरु रेदास जी दशे दिखाया, 


मरां को योग अश्रुत पिलाया, 
मीरा मस्ती रंग रेगाल्े ॥ ७॥ 
मीरा कृष्ण पा प्यास 

यरु योगी आ हष 

हए भ्रेम सुलसख मतवाले ॥ ८॥ 


१ ~ । ¶ १ शद 
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$ 

के ेश्व्य॑मे .देश्वयं रूप होकर सच्चा लोभ < 
करन। सीख चुकाहे, जो ससार के विष्यो म 
मोड से मोहित होकर बुद्धि को नष्ट कर अकमेरय £ 
बन चुका था। वह प्रमु के अनंत आनन्द स्वस्य ~ 
मे अपने को खय करके देह दुनियां की भास £ 
मिटा रहादहै। जो सांसारिके विषयी ेश्वयै 
विथा, धन मान-मद्‌ को प्रघ होता हूर आप 
जीव होकर शरीर को आत्मा भान करके देह £ 
भिमानी षन प्रमु सेद्र हो रहा था, अववह £ 
सवे श्क्रिमान्‌ के स्वस्य मे शक्ति रूप होकर 





(न कन्कुनक्रनक 44 ्कन्णुनककक - 


आआगस्य आनद सागरम लय होरहा दहै) ् 
सारे देवता उस की स्तुति करते है । देसी स्थिति €< 
को भगवान्‌ गीता ० १५ छोक ६ मे कहतेहे-- < 

न तद्वासक्ते सुर्यो न शश्चाज्ञे न पावकः। ` ¢ 
यद्रत्वा न निवर्तन्ते तद्धाम ष्म मम॥ 

वि जिस श्रकाश्मय प्युको न सये, न 


‡ चन्रमा न अपि पव्पाशित कर सकता हे उस 
+ 1;1111111171111111111111111111117 
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1 


` तिलक मस्तके भे मनं हरता ॥ "8 
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` मनकास्वरूप . ` 
ये भन बड़े तमाशे करता२।. ` 
अपने माक्तिकं से न डरता ॥ टेक ॥ 


कभी शाह. कौ रूप बनाण ध 
` कभी सुकट {सेर पर धरता ॥'१॥. ` 
वंग बन्दर चेन ने पाण 1 
बिन पवां के उड़ जाषं , 
कहीं प्यार ते. कदी "लडका ॥ २५ . " 
कभी वजीर रानाःवनःजाष, ` : 


पाप कमाण सिवत खाषः ^ “ . 


जां गधे की निं पडता +॥:३ ॥ 


मालाः हार्थी "में वैमा ^ "पः 


इचि कीश; ` ": +; 


<! "८४. [१ 


बरह्म जीव का सबक सुनाए. „ ` . ¦ !*^ +` ` 4 


कुत्ता भोके“ते डरः जाप ५ {* पि } { "9६ > 
वही धाती को भर, धक ५॥ , ' . 






१ द व 


। 


£ 

9 

६ , 

6 

; . बन येगी, योग कमाष 
9 

9 

9 
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, हरिहरजां दष्टिमे आष 
. प्यार शेरों से फिर करता ॥३॥ 

जव योग युक्र हो जाप, 

ना फिर राज्य त्रिलोकी चाहे 
मुक्र ओरों को फिर करता ॥ ७ ॥ 

हो सब सिद्धि से भरपूर, 

चेतन वना आप हजूर, 
मुलख देवों के मन हरता ॥ ८ ॥ 


$ 

।] 

॥] 

॥१1 

५१ 
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॥ डसी मे तो श्याम भुजंगम काले ॥ टेक ॥ 
विष चट्‌ गहे प्रेम रस खायो ॥ 

श रोम २ म श्याम समायो 

> मेरी जन क्यों वेय निकालते ॥ १॥ 
मन तन मोरा सुध विसराए. 

9 

< बाहर भीतर मोहन नज्ञर आए, 
ई आ जल्दी कण्ट लगा ले ॥२॥ 


न दिखा ओषधे खजर चलाञ्म ॥ 
4+1111111111111111111111111 1. 
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वह प्रभु धन्य हें वह माता पिता धन्य हें जिस 
ने जन्म देकर आनन्द शांति के स्वरूप कोपेदा 
किया हे । धन्य हे वह शुरु जिन्होने पारस स्यहो 
कर शिष्य-लोहे को स्वश नाया है । फेसे शिष्य 
भोर सदृगुरु देव को कोटि २ वारंवार प्रणाम है। 


नोक चिम 
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# च्ोरेम 


देरा का सोभाग्य 

वशिष्ट पातञ्जर कौ आत्माओ ! एक समय था जबक 
भारत का ऋषि समाज योगविदा के सूय का भकाक्च 
म्रत्येक भारतीय चच्ेके हृदयम हरएक शक्तेका संचार 
क्रियात्मक जीवन म कराता था। 

अजुन का मत्स्य वेधन के समय केव आंखका ही 
दृष्टि आना, बाण शय्या पर भीष्मजी का प्रसनता पूवैक 
विश्राम लेना, तथा इच्छासे सत्यु प्राप्न करना । यह मन 
की एकाग्रतासे योग की शक्तियो को प्रगट करता है । 


स्वं शक्तिमान्‌ की अदभुत शक्तियों को 
प्रकारा करने वाटी दिव्य शक्तियों की प्यासी 


ग्रामाग्र ' 

तन मन के रोगो को दूर कर सचे प्रकार की शक्तियों 
को साधनों दारा ग्रहण करते दए परमानन्द की प्रापि 
के निमित, उन श्क्तियां का प्रकाञ्च योग साधन आश्म 
ऋषिकेश” मे अपने क्रियात्मक जीवन से करके देश को 


कताथ कीजिए । 


( ५० ) 
योग साधन आश्रम 
ऋषिकेश के उदेश्य 


१- योग दारा (अधिकारी ब्ग की मानसिक स्थिति 
अनुसार) मन को एकाग्रता करा कर चरम ध्येय 
पर पहुचाने का यल करना । 

२-- भारतीय हिन्दु जनता का योम के सररु साधनों 

दवारा शारीरिक, मानसिक, सव अक्ताध्य रोगो को दुर 

कराना जैसे यक्ष्मा रिस्यीरिया आदि । 

२-- प्रकृति की पराधीनता छुडा कर बाह्य, अन्तरीय 
प्रकृति पर शासन कराना । 

४-- तेजस्वी बरती सन्तान बनाने व उत्पन्न करमेके लिये 
ईश्वरीय विभूतियो के आक्षणीय साधन सिखाना । 

५-- ज्ञान विज्ञान की अन्तरीय गद्य विद्याओं को योग 
शाक्ते से अनुभव कराना । 

६-- हस विधा के प्रसार निभित्त रागी शरीरो को नीरोग 
करके रोगी की इच्छा होने पर) योगविद्या के रहस्य 
व अनुभव से चिकित्सक बना कर प्रचार कराना । 

७--कञा अन्न व वनस्पति खाकर दी्धांयु नीरोग बनाने 
का साधन कराना । 


योग साधन आश्म ऋूषिकेडा के नियम । 
१-- यहां किसी मे किसी प्रकार को फस न्दी खं 


( ५१ ) 

जायगी । 

२-पुरुषो को पुरुष ओर च्ियो को स्ियां साधन 
कराएगी । 

३२- आश्रम के विद्यार्थी तीन प्रकारके हमि- 
क--जो सवदा आश्रम मे रह कर अपने साधन को 
करते हए आश्रम के साधको की सेवा करे । 
ख-जो एर मास ब अधिक्‌ रहतेहुए स्वयं सीखकर 
अनुभव करके स्वदेश मं जाकर दूसरों को सिखार्येगे। 
ग-जो स्वयं अप साधन कर काम उटार्यगे । 

४-- प्रत्येक को अपना खच आप उठाना पढ़गा । 

५--जो साधक श्चरीर नीरोगता के छिये आवे उन्हे कम 
से कम एक माह रहमे का विचार करके आना 
चाहिये । परन्तु जो भगवनद्धाक्ते मानसिक शान्ति 
निमित्त आना चाहते है उनको आश्रम मे अनि पर 
श्रीगुरु जी के बिचार पर निभैर होगा । 

६-- दिनचयी रात्रिचयी प्रत्येक साधक को गुरुजी की 
आज्ञानुसार रखनी पड़गी । 

७--आश्रम कै मेम्बर वदी समश्च जा्येगे जो आश्रम की 
साधन दीक्षां को फलीभूत होकर दिखा्थगे । 

<-आश्चम किसी साधक को स्थान ठहरनेका देने के 





क यदि कोर सञ्जन आश्रमकीव आश्रमके सधुञौ ङी व॒ भना 
दरिद्र रोभियोकी, तथा आश्रमके स्थान आदि बनवाने म सहायता करना 
चाहं तो भी युर महराज की सम्भति केकर कर सक्ते है । 


( ५रे ) 

सिये बाष्यन दोगा, साधक अन्य धर्मशालओं मे 
ठहर स्केगे । - 

९--१८ वर्ष से कम आयु वारे को सरक्षक के साथ आना 
पड़ेगा । 

१०-सखि्यो को स्व-सम्बन्धियों के साथ आना चाहिये । 
याब्ृद्धस्लीजो हित सरक्षकादो उसके साथ अना 
चाहिये । 

साघु के लिए नियम । 

१-- जिसके जन्म सयान ब गुरु स्थान का पणं निश्चय 
दोगा बह प्रवेश हो सकेगा । 

२-जो भी उपासना व साधन दिया जायगा उसे नित्य 
नियम से करना होगा । 

२३--योग से अन्य कोद भी अध्ययनवं वण भीन 
करना होगा । 

४---योग से अतिरिक्त किसी प्रकार का कोई भी सत्वंग 
व सभागमन न करना होगा । 

५--दिनचयौ, रात्रिचया, हमारी सम्मति अयुसार रखनी 


होगी । 
६--भेष का अभिमान त्याग कर आना दोगा | 


७--मोजन तथा स्थान दने के खि आश्रम बाध्य न 


होगा । 


